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संगीत विद्या 


व्रह्मपि श्री वरातजी 


मङ्खलमन्तर 
भर+ ~~ ५, ४५ 2 # 
ॐ गायन्ति सा गाय्चिगोऽचेन्व्यकर्माकरिणः | 
[^ मि ष 
ब्रह्माणरस्वा शतक्रत उद्वंशमिव येभिरे॥ 
. (ऋक्‌ १।१०।१) मधूुश्छन्दाः. 
॥ मद्धर्पदम्‌ ॥ 


श्रीमद्‌ भारतमावृभूमिविजयस्वातन्त्यसन्धायिनी 
शरीशात्माख्तसद्रसस्वरकलस्वानन्दसन्दोर्दिनी । 
वीणा-पुस्तकः मालिका ऽभयकरा सौभाग्यदा भास्वती 
` श्रीसङ्गोतकलाुधावितरणात्‌ सम्राजते भारती ॥ 
प्राप लोग जानते ही है किं संगीत कला स जगत्‌ में भ्रन्यान्य सभी कलभरोंसे ऊँची है भौर सबसे पहला 
स्थान भी रखती है भ्र्थात्‌ भ्रपने ही प्रभाव से सबको भ्रग्रगरय बनी हुई हैः सामरस की वह्‌ देवता मानी गई है, इसलिये 
सभी प्रकार की सभाभ्रौ मे, विवाह श्रादि शुम महोत्सवो के भ्रवसर पर मंगलरूप से सबसे पले संगीतदेवता की दही 
उपासना की जाती है। यह योगविद्या, ब्रह्मविद्या श्नौर देवविद्या की तरह म्रखौकरिक, दिव्य-सत्व से पूरं एक्‌ महाविद्या 
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ही है, एसा कहने मे ङ्ख श्रतिशयोक्ति नहीं होगी । वेद ही इस संगीतविद्या का मूलस्थान माना गया है, उसमे भी 
सामवेद, जो कि स्वर भ्रौर रस-प्रधान है; क्योकि बिनास्वर केवेदमे एकभी मंत्र नहीं पाया जाता, प्रत्येक शब्द में 
गरीर श्रक्षरमें स्परे) | | 
पणं विन्दु ही सभी स्वरो ओर अक्षरों काशलवीज रहि, जिते अनुस्वार कहते ह। मूख बन्द करके केवल 
नासिका दार से ही उस अनुस्वार का उच्चार हो .सकता हे नास्षिकाद्रारका वह्‌ श्रनुस्वार एक ही वं है जिसे भाषामें 
सुर' कहते ठ श्रौर उस अनुस्वार काद्वार एकमात्र नासिकादही है।. इसो से संगीत मे सबसे पहले सुर ही लिया जातां 
है। इसी पं .निन्दु से सभी अक्षरोंकाआविभविटृश्राहेि। उन ग्रक्षरोमे अकारही प हलादहैिजो कि सभी वर्णोमें 
मौकूद है। उसका स्थान कणठ है, “अङरुहविसजेनीयानां कण्ठः । श्रतः संगीत के लिये करठ ही प्रधानं इन्द्रिय डे । 
यह करठ शद्ध श्रौर सुस्वर होने से ही संगीत कला की शोभ। हे | | 
सभी वर्णो के उचारण के लिये न्राठ स्थान माने गये हं 1 यथ{:-- 
अष्टौ स्थानानि वगानासुरःकण्ठःशिःरस्तथा । 
जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च । जेदाङ्खं शिक्षा) 
स्वरः ही इन सभी श्रक्षरों का मूल हे जो कि नादब्रह्म' माना गया हे उस नाद का मूलबीज ुणंबिन्दु हे.\ 
उस पुणविन्दु को "मता! ही कलाहेजो कि अमाच्रा' मानी गई दहे) जपे पूराबिन्दु की मात्रा नहीं हो सकती, उसी 
तरह कला. को भी मात्रा नहं होतौ 1. वह कलो ही सबको नाप सकती है, उस कला. को कोई नहीं नाप सकता । 
30 


इन ^नादविन्दु कलाग्रोः से अतीत हौ परक्रह्म है, उसी कौ व।चक शक्ति परावाणी है। उस वाणी का भरल 
स्वरूप ही भ्रव्यक्तं शब्द टे । “णद्‌ न्यक्तं शब्दे" यह ॒भ्रव्यक्त अ्रवयन्तर सृकष्मनाद हौ वीणा का मरूलतत्वदहैजो कि 
ग्राकाश मे सदा गुप्तरूण से सर्वत्र व्याप्त हे। वह्‌ चिनुतुशक्ति के अर्थात्‌ तेज के योग से व्यक्त होता है! उसएकहीनादमे 
तीन तत्व है-स्वर, रस ओर प्रकाश । वस्तुतः यह्‌ चेतनाशक्ति का टी सत्व है। वह वाणी ही श्रनुष्टुप्‌/ मानी गई है । 
'"'आस्मानं अनुस्तौतीति अनुष्टुप्‌ ' ठीक यही श्रनुस्वार का भौ स्वस्य ३ “आत्मानं अनुस्वरतीति अनुस्वारः 
दसी को शरनुज्ञाक्षर' भी गानते टै। वह्‌ वाणी की सक्रेतिक संज्ञा हे, वाचक सज्ञा नरीं। 


वह्‌ अग्नाः नाद जे श्राकाश मे गरप्तहणमे व्याप्त दै, उसी प्रकार प्राणियो के शरीरमे, शिरोदेश (सिर) 
भीव्याप्तह्‌। वह्‌ अनाहूत नाद माना गया, वड विना यजाय वजने वाचा नाद है! उसका सम्बन्ध 8111 
11076 अर्थात्‌ कुरडलिनी तथा त\11711016 यानो गतिश्च नाडो सुषुम्णा के साथ है, क्योकि वही दैवोवोणा 
मानी गई हे। 


यह्‌ संगीत छन्दसे वद्धहै। संगीतकास्वरछन्दसे चषा रहताहै, छन्द ही उसका श्राच्छादन (ढकना) है । 
स्वर कोर्नावे सिद्रकवचकौोतस्ह्‌ छद दौ स्वत्ःसिद्ध टे! ˆ श्रदच्छादुयत्‌ तच्छुन्दसां हन्दस्त्वम्‌" इस वारेमे 
एक रूपक कथा उपनिषद्‌ मे सुनाई गई हे । 
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¦ देव भ्रौर असुरो के यद्ध मे मृद्युकेभयतेदेव चि जाते थे, असु ने अरनेक.ब्‌(र उन दंदलिया। बादमें 
वे ऋक , यजु. साम इन वेदो के भ्रन्दर चप गये, किन्तु वहां भी वे पकडे गये । अन्त भँ वेदमन्त्र के स्वर भ प्रवेश करक 

= वुँ श्रव्यन्त प्त मावसे च्छि गये । तव उनको असुर दंड नहीं सक भ्र्याद्‌ उद छन्द के स्वद- से ही देवों कीः रम्ना-हौ 
गई। वेदोंकीभी. रक्षां छन्दोसेहोतीदे। छन्दोको रत्रा स्वरसेदी होस्कतीदहै) वह्‌ स्वर छन्द मे.-च्छि 
हुमा एक गुप्त रस है, वह्‌ अमृतरब ही है । . यह्‌ बात सामवेद के छन्दोग्य उपनिषद्‌ मे एक कहानी की तरह. क्पक से. 
सुनाई गई ह । यथाः | 


“देवा चै मृत्योर्विभ्यवल्जयीं वियां प्राविशन्‌ , ते चन्दोभिरच्छादयन्‌, यदेभिराच्छादयन्‌ ` तच्छन्दसां 
` छन्दस्यमर 1 ( खो. उ. १।५१-४) वदी र्कार पी नद न।दत्रहम माना गया. है जिस नाद कौ उपासतासे देवोंनेभी 
शमृतत्व को प्राप्न किया श्रौर भ्रमय बन गये 1 | 


वह्‌ छन्द श्रनेक रकार का है- उस्म गायत्री छन्द ह पहला है । वेदाङ्ग छदःमूव्र क दर्शनकार पिङ्कः. नि 
का परति्ञापूव है । “छन्दो गायत्री देव्य्‌” अर्यात्‌ वह्‌ चन्द सवते पहली गायती है। एक श्कषर से ही.युरू होती 
दे। पक अक्षर का कद | "दवी गायत्री मानौ मई हे) नारयण उपनिषद्‌ मे स्पष्ट कहा गया . ““ओभित्येकान्ञरं 
ब्रह्म 1 चरभ्ि्दवता नह्य इत्यापेम्‌ । गायत्रं छन्दं परमात्मं सरूपम्‌, सायुज्यं विनियोगम्‌ ] . ॐ यह्‌ एकाक्षर रूप 
प्रत्य प्रह है। इसको देवता श्रम्नि है, परब्रह्म ही इसका द्रष्टा ऋषि है, गायत्री ही छन्द है, परमात्मा हो इसका सल्प 
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हे अर्थात्‌ परभात्माकास्पदटी इत श्रक्षर कां स्वरूप है, उस परब्रह्म वस्तु के साथ सायुज्य. के ल्ि र्यात्‌ उसमे मिल जाने 
के खयि इस प्रणव श्रक्षर का विनियोग किया जाता दै, उद्मीय प्रादि गुण से उपासना कौ जाती दै! 


| (“ऋरमिव्येवदक्तरमुद्रीथमुपासीत'" । ( छां. उ. १४१. ) इसी भाव से ऋण्वेदर्म गाने कां उपदेश किया 
गया है! “गायन्ति त्वा गायत्रिणः” चर्यात्‌ “हे शतक्रतो इन्द्र! गायत्री छल्दवाले तुको -गाते है ` ग्रौर इतर 
: ऋञत्र वाठे लोग उन ऋचाग्रौ से तेरा ग्रचन करते है, इस प्रकार गायन भ्रौरः श्र्चन रूप साधनं से प्रत्यक्ष ब्रह्मरूप वेदमन्त्र 
को पदुने वले ब्राह्मण रोग तुको भणएडे की तरह सवसे ऊ चा मानते हँ 1 इसोलिये वेद म उस इन्द्र.के लिये. सामः भाने 
का उपदेश किया गया ३! “इन्द्राय साम गाग्रत” जो इन्द्रज्ञारी श्रौर महान्‌ है, जिसने गाने केलिये रौ. सस्वरं 
वेदमन्त्र का आविष्कार किया है भौर जो उनका तच्ववेत्ता मी है, उस इन्द्र के लिये “बुदतं सामः अर्थात्‌. बड़ा व्यापकृ 
पूजनोय गोत गाने क विधानं दिया गमया दे । ¦ र 


इस सामगान का श्रं बहत टौ विचित्र ह, श्रन्यात्य सभो वस्तुों तथा विष्यो से विलं है, मलयन्त शद्‌ मी हे ! 
ऋभो मजो स्वर है, उसका गायन ही सामगान है। सामवेद के सभी मन्त्र मलतः ऋष्वेद के ही है ।. उसमे उदात्त, 
अनुदात्त श्रौर स्वरिति ये तीन स्वर प्रखिद्धदं। इन स्वरों ओ मायन का भूरुसत्व मरा दै, जिसके भरवरम्बन से सारे संसार 
को गा सकते ह मौर परब्रह्म वस्तु तक पटच सक्ते हँ । उन ऋचायें मे हौ वह्‌ सामस्वर प्रमाद, गम्भीर.रूप से निद है । 
"“त्माद्‌ ऋचि अच्युद्ं साम गीयते वह स्वर प्रणवाक्षरमे दीदि, उस स्वरम श्रवान्तर सार्तोस्वर चि हये ह 
इसोख्यि इस एक दही भक्षरसे उन सतिं स्वये का गायन किया जाता है “अन्तरेण भिमते सप्तवाणीः 


( च० १।१६४।२४ ) । 
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| भरम ४.५ 


जो उन छन्दो को वरसाने वाखा विधवरूप है वहु इन्द्र उन छदो के .यमृतरस से ही प्रकाशित त्रा है अर्थात्‌ 


छदोषय वेदवाणी के म्रखसे हौ उख डन्द्रका ज्ञान हो सकता हे, ५यश्नुन्दसासृषमो विश्वरूपः; छन्दोऽम्योऽभ्य- 
मृतात्‌ सम्बभूव } स बैन्द्रो मेघया स्एणोतु" ।- ( तै. शि. उ. ४1१ } । 


| लिन ऋचग्रों के अक्षरो मे चामस्वर गौर समरस भरा दै उन सभी ऋचाम का भूलवीज ही .वह प्रणवाक्षर है 
जिका श्रनुकरण ॐ हेषा होता हे । "ॐ इत्येतदनुकरति इ स्म॒ वा अप्योश्रावयेस्याश्रावयन्ति |. ओमिति सामानि 

गायन्ति । (तै. शि. उ. ८।१)}। 
इस प्रकार वह श्भ्कार सभी वेदों कासार रै, खमी तपस्या का पूर है, ब्रह्मचर्यं श्रादि समो व्रतो का निचोड है । 


सर्य वेदा यत्पदमामनन्ति, तपांसि सर्वांशि च यद्वदन्ति । यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं चरन्ति; तत्ते पदं 
सः ग्रहेण त्र्व॑मि !। आओभिस्येत्तत्‌ ( कट. उ. १।२।१५ } । 


परन्तरात्मा ओौर परमात्मा-का व्यान मी इक्ती श्रोकारसे ही करने का उपदेश दि1 
““ओभिव्येयं ध्यायथ आत्मानं स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात्‌ । ( म्र. २।१६ ) । 


दख प्रणव की उपासना मे एक श्रौर्‌ विचित्र कला है।! जैसे कि लकय के वेष रम, नन्दक वगैरह सीखते समय 
प्रथवा लडाई म भपना जो लक्ष्य है उसको सःघने के लिये वह हथियार ही - भ्रवान साधन बनता है, ठीक उसी तरह इस 
उनासनामे मी भ्रणवदही एक धनु माना गयादहै, अत्माहौ वाख दहै, पख्रह्यही रक्ष्य है; -प्रमादरहित होकर साधकं 


ज्ञानपुवंक इस प्रणवाक्षर के द्वारा उद ब्रह्मवस्तुको ष सकता है! यथा: 
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^प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा त्र्य तक्ष्यसुच्यते ! च्प्रमत्तेन वेद्धन्यं शरवत्‌ तन्मयो भवेत्‌ ।\“ 


इसका सचा ग्रथ यह्‌ हे प्क प्रणवाद्र क्ते गतिर उस्म लीन हो जाना चाहिये । उसोसे वाणीका रस 


मात्मरस, ब्रह्मानन्द-स्स--इन सभी का समरस--अनुमव मिल सकता हे प्र्थात्‌ एक दी “सुर' ( भ्रणएवगान ) से समकाल मे 
सामरस्य-योग सिद्ध हो सकता है 1 


वह अनुभव कैसा है ? रेसा-पृद्ने पर कोई भी कुट कह नदी सकता 1 उसका स्वाद भौर श्रनुभव तो स्वर्यं 


ही तेनाहोगा। वाणी से कहने पर भी- "वह्‌ मधुर टै, मीठा हे“ आदि कथन शन्दमात्र ही रह जाएंगे । जैसे कि शहद 


शकर गुड आदि वदार्थो का स्वाद केवल शब्द से दी वोलना पड़ता हैन खलु इष्चु्षोर्गुडादीनां-मधुररसभेदा 
लक्य(; सरस्वत्याप्याख्यातम्‌ !, ब्रह्मसूत्र शारीरक-भाप्य कौ “सामती' टीका र्मे वाचस्पति मिश्च कहते है कि यद्वि 


व्यावहारिक पदार्थों के प्रतिदिन चा हए रस कं वरेमं टीरेसी दशाद्ोतो उस परमानन्दरस के विषय म र्वया कहना है, 


जहां वेदमाता भी स्वयं मौन-सी रह जातो हे 1 


यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सद्‌ ॥ ` 
आनन्दं नद्यसणो विद्धान्‌ न विभेति कुन्तश्चन ॥ ्‌ 
( तै. ब्र. उ. 51 अनुवाकः, ) 

उस रख की श्रनिकवचनीयता- मौर पराकाष्ठा मानी गरई्दे1 वद व्याख्या द्वारा समाप्त होने वाखा नहीं देः सा 
दूसरे शब्दो म, उसकी कभी पूरणं व्याख्या नहीं ढो सकती ! किन्तु सद्गीत-विच्ा का दी्ंकाल तक भ्रभ्यास करके श्द्धापूवंक 
उस रस का अनुसन्यान करते हुये प्रेम से गति हये वह परमर्स चाना होगा 1 अस्तु । 
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वह॒ रसरही सवका सार मना ग्यारह} उसका एक ठेशमाक्र यहां वताना चाहता ह 1 जिस शृध्वो पर 
हम लोग रहते हँ, वह्‌ घरित्री घाकाश, वायु, तेज गौरः जल इन समो मृवोका सारदहै। इस पृथ्वीका खार हि जल, 
उस जक का सार है भौषधि, क्योकि जलसेही ग्रौषधि कौ पोषण होता है 1 उन ग्नौषधि-गन्न भादि पदार्थो क(सारदही 
यह पुरूष मान गया हे, क्योकि अन्न के परिपाक रो वीर्यं द्वारा धुरुषं उत्पन्न होता है! दस पुरुष का सार वाग्रस हे, क्योकि 
पुख्य के जो-जो ज्ञान भ्रौरं श्रनुभव है, वे समी वाणीकेषधारा ही प्रकाशित क्यि जा सक्ते! समी वाणियो काखारदहौी 


ऋचा" है गौर उस त्घ्वाकारसयासार्‌ टी सामन" हि! उतसामकारख ही उदरीय दै। यह समी रसो का निचोड है 
वही परम रसदं जोश्राठ्वां रस उद्रीध' नामसे दिखाया गयादै।! सामवेद के छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे यह रस-वर्णन 
उपरन्ध होता हे 1 यथा ; | 


(१, एषां भ्रूताना ष्यक रसः, (२) प्रथिव्याः आपो रसः, (३)-अपाम्‌. ओषधयो रसाः, 
(४) ओषधीनां पुरूषो रसः, (५) पुर्षस्य वागरः, (€) बाचः ऋभ्रसः,- (७) ऋचः साम रसः, (८) साम्न 
उद्रीथो रसः, स एष रसानां रसतमः परमः परार्ध्य ऽष्टम्मो यदुद्रीयः { इति ( खा. उ. ११९;१-३ ) । 

वहा परा वाणी कास्वरूपहेजो कि ज्ञान, चेतनाः म्मौर ज्योतिमंय-तत्त्वैसे पूरं हे “तस्या सत षयः 


सप्त तीरे वागष्टमो नद्धणा संविदान इवि वाग्‌ ददि अष्टमी जद्णा संचिन्ते? ( बर. उ. ) सात प्राणो की सात मातां 
ह; उन मात्राग्रों से श्रती्तं परावाणी ही जाख्वीं है, वह श्रमात्रा सानो गड) 


. इस ब्रह्माण्ड मे वाहर वह आदित्य दी उद्गीयका देवताहि! हम सव प्राणियों के अन्दर वह्‌ मुख्य प्राणी 
उद्गीथ मानागयादहै। वेद्मे इसीका इन्द्रकेरूपर्मे वर्णन कियागयादहै।! उसी को “ऋङ्किरस्‌?' कहते है, जो कि 
सभो श्रद्खों का मूल सारभूत र्खे, उसो को “बुद्स्पत्तिः कहा गयादे; वागी ही दती" हे; उस वाणी का श्रधिपति ही 
. 'बुहस्पति' है । यह्‌ छान्दोग्य उपनिषत्‌ मेँ स्पष्ट किया गया है ;- 
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अथ खलु य उद्गीथः स प्रणवः स उद्‌मीथः, इति, ( द. उ. १।५।१ ) असौ वा आदित्य उद्गीथ 
एष प्रणवः ओमिति हि एष स्वरन्‌ एति} अथाध्यात्मं एवायं मुख्यः प्राणः तमुद्गीथमुपासीत ओभिति 
द्यप स्वरेति । 


¦ एत मु एवाङ्किरसं मन्यन्ते अङ्गनां यद्रसः, एत मु ण्व हस्पति मन्यन्ते वाग्‌ हि हती त॑स्या एष 
पतिः ।| दति ॥ ( छां. उ. १,२।१०-११ ) 1 | 


वस्तुतः "साम शब्द का धर्थं केवल सामवेद के णब्दराशिमात्र दी नहीं, किन्तु समरस" से सभी स्वरो म्रौः वर्णो के 
साध सामरस्ययोग से मिद्ध पुणं बिन्दुका टी सच्वदे, जो किः पृणंविरामरूपो एक अलौकिक पूर्णं वस्तु है! उसके स्थान, 
मान श्रौर नामहूम नहीं हो सक्ते; उसके परे श्नौर कोई चीज नहीं हो सक्तो । “्ृहस्पते ज परः साम्नो विदुः"इति 
( ऋक्‌; २।१६।२३ ) इस विद का धीर समी वृक्यं का जहां पर पूणेरूप से विलय यां विराम होतादहो वही साम दहै, 
उसौ कां देवता इन्द्र टै! “इदि प्रमेभ्धर्यैः . इस धात्वथं सै “जिसमे परमैश्वर्यं है, वही इन्र है", रेखा सिद्ध होता हे । 
इसीलिए “"परमैश्रयं से पूर्णं इन्दर के लिए परम .-रख-रूप साम से गायन करो" टेसा उपदेश क्रया गया.है । “इन्द्राय साम 
गायत विघ्राय चहते वुदत्‌ । -धमेकृते विपश्िते पनस्यवे +> ( ऋ० ८।६८।१ ) श्रयतु इद्र के छ्यि साम गश्रो 
जो कि प्रकाशक है भौर विद्ध-व्यापक मी; उस्र वदे इन्द्र के लिये वड़ा वृहत्‌" साम-गान कये । ब्हदिन्द्राय गायत मरुतो 
वृत्रहन्तमम्‌ । येन ञ्योत्तिरजनयन्‌ च्छताच्रघो देवं देवाय जागृवि 1 ( ऋ, ८।२८।१ } ईस मन्त्र मे मरुदेवता को 
उपदेश किया गया हि--““इन्दर के लिए ॒ब्रहत्‌ साम का गायन करो, जो किं उस इन्दर के अनुरूप ग्रणानुवाद करने योग्य हो । 
इससे ज्ञात होता है कि इस सामगान का पत्ति श्रषिष्ठाता देवता चन्द्र हौ है ! वह इन्द्र सभी देवता््नों का, सभी इन्द्रियो का 
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रयत इन्दियसूप प्राणों का रजा, सभी तत्वों से ज्येष्ठ प्रौर ग्रणोंसेश्रष्ठरै सभो का अध्यक्ष है। हुम लोगो के अन्दर 
वंह मर्थ प्राण हो गने वाला है । चेतनरूप श्रन्तयत्मए से चिताई हुई पर वाणी कै भशवलम्बनसे प्राण ही गता है\ 
इसीलिए प्राण ही शयः यानी गायक माना गया है “गायन्तीति मयाः” जो इस प्राण से गाई जाती है चह वाणी हौ इनं 
प्राणो की रक्षा करती है। इसी तात्त्विक श्रथं से वह्‌ वाणो “गायत्री मानी गई हे! “गायन्तं बायसे यस्माद्‌ गायती 
त्वं ततः रमृता 11” ( ना. उ. >) “ध्राणं वै गयाः तद्‌ यदू गर्योस्तत्रे वस्माद्‌ गायत्री |” ( ब्रु उ, ५१४४ ) 
'“सेषा गायत्री अध्यासमं प्रतिष्ठितां? --इत्यादिं † जिस कारण से बह सायत्री ही गाते वालों कौ रक्षा करती है, अतएव 
उस गयत्री के मुख से ही इस प्रख्य प्रण के द्वारा उस पूर्णात्महप इन्दर को गते ह-- "गायन्ति त्वा गायञ्चिणः, गायच्रेण 
प्रतिभिमीते अकम्‌! ( ऋ. १।१६४२४ ) यह प्राण मौ उ इन्द्र के सत्वसे ही पैदा इरा है। “न्द्रः प्राणो 
अज्ञं अङ्गे विवोध्यत्‌” 1] ( तै. सं. ) सबन्तिरात्मरूपौ इनदर कौ वाणो हौ भनुष्टरप्‌ मानो गई है, क्योकि “चासां 
अनुप्तौतीति अनतुष्टुप्‌--्रात्मा का अनुसरण करके हौ वह गाती है। उस भ्रनुष्टुष्‌ नाम को गाने वाली ्रपनी वाणी 


ययि न श ~ ~ व ---------------------~------ नि कः 


ग अनुसरण करके चरने वाला अन्तरात्मा चेतनकूपौ इन्द्र रै, उसको ज्ञानी लोगो ने ब॒द्धिसे देखा है, उसका सक्षाक्रार 
कियाहे। 
` वोभरतूनां सयुजं दंसमाहुरपां दिग्यानां सख्ये चरन्तम्‌ । 
अनुष्टुभमनु च चुय॑माणभिन्रं निचिक्युः कवयो मनीषा ॥ इति 
( ऋ, १०।१२५।६ } 
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स मन्त्र कौ व्याख्या एेतयेय श्रारुष्यक मे है । . “वाचि वै तदैनं भ्राणं न्यवारयन्‌  इ्येतदुक्तं भवतिः 
इति (ठे. भा. ) इसी प्रकार उस वाणी कौ गाने वारी मानते. दै भौर उपे गायकं का रक्षणं करने काली भी कहते है। 
"गायत्री" इस छन्द-नाम का श्रयं ही है--गाने वालो का त्राण करने वाली । “गायत्री वा इदं सबं भृतं यदिदं किच्च, 
वाग्‌ वै गायत्री, वाग्‌ वा इदं रवे भूतं गायति. त्रायते च ॥” इति ॥ ( जो. उ. ३।१२।१ } 1 इसकी प्रमांम 
ब्रह्मूतर मे को गई है-“ज्योतिश्चरणभिधानात्‌" । 'द्न्दोऽभिधानात्‌ नेति चेत्‌ न, तथा चेतोऽपेणनिगरात्‌; 
तथादि दशयति” । उस परब्रह्म वस्तु की उपासनामे गायत्री छल्द काः साम्यदष्टि मे योग द्विखलाया गुयादैः) 
“पादोऽस्य सर्वां भूतानि, तिपादस्यासतं दिवि"- इस मनतस, त्रिपाद्‌ ओर चतुष्पाद्‌ त्वो के योग से मायत्रीरूपी 
परा वाणी श्रौर परन्रह्य वस्तु का सराम्यरेओौरसभी अर्थोका सम्यभोदे! रसा निर्णय ब्रह्मसूत्र के शारीरक आदि 
भाष्यों मे किया गया है। | | 


यह्‌ गाने वाला प्राण॒ ही गन्धवं माना गयादह, जोकि सवप्रासिर्योके हृदयम उस वाणीकोगारहादहै, जो 
उस वाणो को चेतनशूवी भ्रन्तरात्मा ( मन) से धारण करता है! - उर ज्योतिमंय वाणी को ज्ञानी लोग श्रपने हृदय मे 
रक्षण करते है,जो करि आकाश की तन्मात्रा है, जो भीतरसे बुद्धिको भौ प्रेरणा देने.वालौ है। यह वाक्‌ तत्व ऋग्वेद मे 


परसिद्ध. है; पद्ध ऋषिः उसी के द्रष्ट -ह। “पतङ्गो वाचं मनसा- बिमर्वितां गन्धां अवदद्‌ गभं अन्वः। 
तां चोतमानां स्वयं मनीपामतस्य पदे कवयो निपान्ति ॥” इति ( ऋ. १०१२६।३ ) 
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यही वाणी मव्यमा' मी मानी गर्ईदहै। उस मध्यमाके दो प्रकार है, एक बाहर ब्रह्माण्ड भे मध्यमनोकरूपं 
ग्रततरिक् मे रहने वाली हं रोर दूसरी. मध्यमलोक के अ्रधिपति “वायु, इन्द्र ओर रद्र इन वेयु त्‌ ज्योतिर्मय देवता-विभूत्तियौ 
कै साय मिल हई दै। वही ( मघ्यमा } भारती' नामसे चग्वेद मे प्रसिद्ध है। उसका वणन दस भिन्न २ स्थानों परर 
सक्तो म पाया जातां है! “तिस्रो देव्यः सरस्वतीव्ठाभारदयः । उनमें से श्रका---हे (यिनी के भधिपति भरमि की 
राक्ति हे, वह श्र्ायी मानी गई है) “भारती अन्तरिक्षाधिपति इन्द्रकीं शक्तिः बो कि इन्द्राणी मनो पर्ई ६। 
वहीषके योगसे गौर मानी गई दहे। सरस्वती" ब्लोक के अधिपति सूर्यंका शक्ति है किये वरुणानी भी कहा 
ग्यादहै। सूर्यं को सरस्वान्‌ माना गया दहे। इस प्रकार सरस्वती, चठ) भ्रौर मारती इ तीनौ कां क्रमः यलोक 
पृथ्वी ग्रौर अ्रन्तरिक्न के साय संबन्ध है। ये तीनों वाग्देवता को विभूतियां ह) भारतीटरः संरस्वतियाव 
वौ उपद्रवे1 तानश्चोदयत भिये ॥ (ऋ. १।१८्त८)})1 ` 
हेन्द्राणीमुपद्धये वरुणानीं स्वस्तये । अघ्ा्यीं सोमपीतये 1 ( ऋ. १।२२।१६२ ) । 
म्दिवता के इन तीनां रूपों का मेरे ग्रन्य वाक्‌सुधा" मे विस्तृत वर्णने. करिया गया है। यँ केवले उदाहरण 
स्वरूप दौ श्लोक उद्धृत करता ह, जिनमे “भारती! का वर्णन हैः-- 
या वद्युन्‌-वरुद्‌ -इन्द्ररुद्रमहसां भासा सुभाषा प्रभा 
तद्योगानिरताऽन्तरिकच्तसदने सा मास्ती येदयती। 
तस्मान्मध्यमलोकदेवतसती भातीह्‌ मापोचती 
सिद्धा माध्यमिक्रा सती भगवती वाग्देवता भारती ॥ 
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भ [= 


नाभेरू््वसुखा, दन्तर्दिता प्राणैः स्वरैः" सस्वरा 
सृ््मां मघ्यदशां निजामपगता सा मध्यमा संज्ञिता । 
वाण्चे सख्ाद्दि मध्यमेन मरुता बराणेन्द्ररुद्रारमनाः 
वन्त' संयतये रवयं -स्वरसतोः ज्ञाताथेदा भारती ¶ 
प्र्थातु समी ्ररियोके अन्दर हद्यमं प्राण केस्वर के साय स्फुरने वाली. वारी ही मध्यमा मानी गई 
ह+... परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरो,--न चारों मेस वह्‌ तीसरी है रौर पटलौ -परावाणी--को. च्डःक्रर पश्यन्ती, 
मप्यमा ओर वेखरौ, इन तीनो मे से वह मध्यमा! दहैजो कि प्राण-के साथ मिलकर स्वरयुक्तं बनःजाती हि 4 >. ^ 512 
इसी वाणी मन -मद्खलमय लक्ष्मी देवताभी है--"“द्रेषां  लक्ष्मीनिदिकाऽधि वाचि? चछशनो म जैसे 
अटेको छान कर्‌. शुद्ध वनाते -ह,-उसीः भ्रकार्‌ मनते वाणी का संशोधन करते हुए विद्धानु" रोग ज्याः;उस * स्यू 
वाणो का उच्चार करते द, वहां उस भाषा के जानकर लोग उसका रथं समम जते है: भतः उस वारणीःमे:भथजानं 
का प्रकाशन कर्नेको जो शक्तिरूपं सात्त्विके कला है, वही भगवती लक्ष्मी श्रीदेवता है) 
सक्तुमिव वितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत । 
अता सखायः सख्यानि जानते अद्रेषां लच्मीनिर्हिताडपि चाचि 11 (क. १०।७१।२) 
संगोते में नवरसोा क सत्व 
सद्धीतगमसभो रसोंका सत्व मरा ॐ, फिर मी शाब्दिकं श्रौर व्यावहारिक दषिसेउन रसो की नव संल्या 
मे परिगणना कौ गर्‌ टे! यथाः-- 
र द्धारवीरकर्णाद्धतदह्ास्यमययानकाः ) 
शान्तो सैद्रद्‌च वीभत्सो चाचो नव रसाः स्मृताः।। 
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ये सभी रस वाणो मे, स्वर यौर नादर्मे, शब्द-साहित्य्मे वि्रमानर्है। एक वारी के भुखसे हौ उन 
सभी रसोका ्राविष्कारदहो सकंतारहै) इन रसो के ्रतिरिक्त ज्ञान-रस, वि्ा-रसख, योगानन्द-रस, भ्रात्मशान्ति-रस, 
ब्रह्यानन्द-रस इत्यादि. भी वेद श्रौर उपनिषदों मे बताए गए! परम-रसके केशमात्रसेश्राज भीसारे संसारके 
प्राणिमात्र जीवित रहते ्है। यदि उस पूर्णानन्द परम-रसकालेश इन प्राणियोर्मेन होता तोये प्रारीकमीजी 
नहीं सक्ते । यही याज्ञवल्क्य का उपदेश राजा जनक कोभिला या, एष णव परमं पनन्द्‌ः, अन्यानि भूतानि 
मात्रासुप्ज.वबन्ति इति । (बृ. उ.) भ्रखणएड नादन्रह्यरूप उस दिव्य वाणी सेहो यद्‌ सारा समृद्रल्पसे भरा हभ रस 
भरतादहै। उसी रससेये प्रणी जोवित र्ते है, उसी से सभी श्रक्षरोका श्राविमवि हुभ्रा है भौर इस वाक्शक्तिसेही 
वद निगरण ब्रह्मव्स्तु मी सगण वना है श्रौर श्रलर-सत्य-त्रह्य' श्रादि नामो दारा बताया गयादहे। अधिक क्या करं ? 
उख वाग्रस सेःही यह्‌ सारा विश्च जोवित द) यहो प्रव्यक्त ब्रह्यरूप वाणी का रस है। 
गौरीमिमाय सखिलिानि तच्तती, वस्या: सखुद्रा अधिविक्षरन्ति । 
तेन जीवन्ति 9दिशश्चतखः, वतः श्वरत्यक्षरं तद्‌ विग्वसुपजीवति । इति. (ऋ. १।१६४।४२) 
चस प्रकार वह्‌ ब्रह्मवस्तु ही एकरस माना गया है! उस्र ब्रह्मवस्तु का ज्ञान मी रसस्पु ही है। 
“रसो वे सः, रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी मवति । को दयेवान्तात्‌ कः प्राण्यात्‌ । यदेष आक्रश नन्दो न स्यात्‌| 
एष द्येवानन्दयाति । इति. (वै, ब्र. ३, ७ अनु.) 
इसी सङ्कीत से वह ब्रह्यानन्दरस भी मिल सकता है, यदि योग ओर तपस्याके रूप मे यानी सद्धीतको योग 
शरोर तपस्या मान कर इस सङ्खोत की उपासना की जाय । अलौकिक श्रौर निनव्यजि वद्धा से निरन्तर, भविच्छन्न रूप से 
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उस परम वस्तु के अनुसन्धान से, दीर्धेकाल तक तपस्या से इस संगोत करा श्रम्याख करने से उस परम रस का श्रनुभव 
भवश्य ही मिलता हे। इसमे दृष्टि-मेद प्रौर उदेश्य हौ कारण है! जो-जो काम जिस-जिस उदेश्य से क्रिया जाता 
है उस के श्रनतुसार ही फल भिलताहै) भक्ति-मार्ग कीभ्राराधनाम भी एेसाही होता है, भ्र्यत्‌ उदेश्य के श्रनुरूप 
फलप्राणि होती हे! उदाहरण के लिए, प्रह्ाद ने तो पूर्ण मक्ति-माव से नारायण कानाम गाया था; नाटक मे प्रहाद 
का पाट लेते वाला कलाकार भौ ्रहाद कौ तस्ह्‌ वही नारायणः नाम गाता है; किन्तु उसका उदेश्य भग्वद्धक्तिन 
होकर कु मप्रौर दही होताहै। या-तोप्रक्षागृहमे वैठे हुए दर्शंकोंकोश्चश करने के लिए, भ्रथवा कोई प्रमाणपत्र या 
पारितोषिक श्रोदि फल पाने क लिए या ““वाह्‌-वराह्‌"" कट्लाने के लिए वह्‌ प्रहाद का श्रनुकरण करता है। उस श्रभिनेता का 
मगवन्नाम-गान 'नकलो' हो हे, सकरी" नहीं ; इसोकिए उसे कक भी उतनासा ही मिलता हि! यदि वह प्रहाद के 
पूणं भक्ति-माव से उस कर्णा-रस मे पर्ुच कर सचमुच भगवान्‌ का नाम गाता तो राज भी भगवान्‌ वैसे ही प्रसन्न होते 
जेमे प्रहाद पर हए थे, सभी प्रको के ग्रन्तर्यामी परमात्मा भी तल्लोन हो जाते, तव समरस्य' का आनन्दं मिल सकता था । 


राम राम सब कोड कटे, ठम ठकुर श्रु चोर । 
जिख नामसेभ्र्‌व प्रहवाद तरे, वहु नाम दै कुचं श्रौर॥ 
यह्‌ प्रसिद्ध हे 1 सचमुच ्रहाद की मी वह्‌ करुण़ाजनक पुकार रोना तर्ही, गाना ही है1 उसी भाव से रोदनः 
भी गायन हो जाएगा. जौर उस भावके विनागानाभौ रोनाहो जाएगा! यह्‌ सव कुखं नई बात नहीं; इमे सब लोग 
जानते ह । फिर भी मेने स्मरण मात्र दिलाया है। 
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नादब्रद्य-रूपा सरस्वत 
्रन्यान्य देव-देवियो के हाथ म घनुष, बाण-तलवार, त्रिशूल श्रादि शक्ना दिए गए ह) वे सभी उनन्ठन 
शक्तयो के तास्विक स्वरूप के बोधवः सद्केत द । सरस्वती के वारो हाथों म जो शब्नह्नं दिए गए ह. वे पराशक्ति शप 


वाणीकेहौी प्रतीक है प्रर ख्पक भी दह निररं भौर नामरूपातीत पूरण्रह्यवस्तुः जितना. व्यापक है, उतनी 
हो व्यापक उप्त कौ वाचकशक्तिरूपा वाणी भी दहै) भयावद्‌ ब्रह्य विषितं तावदी वाक्‌" (ऋ० १०।११५८) 
इसकी व्याख्या से यही धयं श्रौर भी स्पष्ट होता है--"“यत्र क च ब्रह्म तद्धे वाक्‌ यद्रे वाक्‌ तदै न््॑न्येतदुक्तं अवति । 
(ए. श्रा. १२८ ) उस परब्रह्मवस्तु के जोनामरहै, वही वाणीकेमी रहै यथा सत्य, गक्षर,. ब्रह्म' प्रसिद्ध ही ई। 
वह्‌ पणरह्य-वस्तु विन्दु कै सूपे वतलाया जाता ह, वही वाणी का ग्रनुस्वार है। वस्तुतः "ब्रह्म यह नाम वाएी का 
ही मुख्य है, नामरूपातोत निगंरा वस्तु के लिए गोण है, ग्र्थात्‌ गरणमूत हे । ` वाग्‌ वै ब्रह्य, तस्या एष पतिः ब्रह्मणस्पतिः" 
( वृ० उ० १।३।२१ ) प्रव्यक्त ब्रह्य ही वाणी है, उसका काच्याथं-रूप वस्तु ही परोक्ष ब्रह्म है। इसी प्रकार ॐ यह्‌ भौ 
वासी का हौ प्रवान-स्वष्प हे। “ऋच्तो अत्तरे परमे व्योमन्‌”.( ऋ १।१६४। ) इस मन्दर मे जो श्रक्षर' शब्द हे, 
वह्‌ वाणीकाहीदे, भौर वारी के वाच्याथं कामी वही श्रक्षर' वाचक है, इन दोनों के समन्नयसे ही पर्णं ज्ञान हो 
स्ता है। इसीलिए यास्कमुनि ने इसो मन््र के व्याख्यान के श्रव्षर पर “ओभित्येषा वागिति शाकपूणिः” एषे 
स्पष्ट कहा हे । 
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ॐ यहु भो उस परा वाणी के नाद-ब्रह्म का श्रनुकरण है--'“ओभिव्येतदनुक्कतिः'' ( तै° शी० उ० ६।२ ) 
उस श्राकाश म तन्मात्राके ल्पसे भरा हृश्रा जो शब्द श्रयवा नाद हे, उसी का अनुकरण यहु अस्तर्ड नादनह्पो . ञल्कार हे । 


-उसो नाद कौ गुप शक्ति का स्वप्‌ है“ द \ वही पराशक्ति का नाम है; परत्रह्य त्रस्तु का मो वही नाम 
३। “य ई" चिकेत गुहा. भवन्तम्‌? (ऋ. १) “य ई" चकार न सो अस्य वेद” ( ऋ. १९६४ ) “चिस 
माद्रलीन्‌ पितृन्‌ विश्रदेक ऊ्वैस्तस्थौ न ई* अवग्लापयन्ति ( ऋ १।१६४ ) पेते संकडो मन्तो अ ईकार का निदेश 
हे। यह्‌ ईकार नाद-कट्यरूप अनर्‌ म्ना गया दै) वह्‌ गुप्त प्रणव होने के-कारण श्रम तक. यपत हौ रह गया 9, 
५१६ क्कारय स्वादा ईङ्गूताय स्वाद्ा"” ( ते. सं. ७।१।१६ (६) ) ( क. य-स. चैश्वदेनकार्डे श्ररनमेवे) -एेते यजमंन्त्र मे 
स्पष्ट ईकार सुनाया गय।( हे! यह्‌ स्वतन्त्र विषय होने के कारणं यहां उस का विस्तार प्रासंगिक नहीं है ।  नादब्गद्य 
का यह्‌ एक युप्र तस्व ह 1 | 


बरह्म वस्तु को समभने भौर समने के लिए भो वाशी ही एकमति. प्रमाण है! बेदवाणो ही. एक प्रत्यक्ष 
प्रमाणा है। उस ब्रह्यवस्तु को नांपने-वालो होने के कारण वह वाणी “मा माता माया” भादि नार््रोःसे कृदो गई है 
वाग्देवो ने हौ उख परम-वस्तु को वताया, "रह्म" इक्र नाम से पुकाख श्रौरं सिखाया ; तभी पता लगा किं वह्‌ श्य द 
उसी प्रकार वाणी ने वेदों केमरुख सेउस वस्तु कां वरणंन किया, किन्तु.उसका स्वा वणन नहो खका तब चह निनृत्त 
हो गई । श्रर्थात्‌ उस ब्रह्म-वस्तु के निर्वचन मे वाणी को मी मौन धारणः करना पड़ा 1 “शयत वा्बो निवेन्ते 
अग्राप्य मनसा सह ! श्यानन्दं ्रह्यणो विद्धान्‌ न चिमेति कुतश्चन” इति ( तै. ब्र. उ.. € श्नु. } यह्‌ अद्धयानन्द-रसं 
ग्रनि्व॑चनीय दही दे, रेसा सिद्धदोतादै। श्री श्धुराचा्यंजौ ने उस मौन का वरणंन ` किया हे--“सोनन्या व्याध्रकटित- 
परत्रह्यतच््वं युवानम । इति ॥ 


45 





मौन वारणा करके कु न वोखते हुए भी ब्रह्य वस्तु का अस्तित्व सुनाने के लिए वाणी ने वीणा ली ₹ै। 
उसं वीणा मजो तन्तुयातन्व्रीरहै, वहीज्ञानकासूप है अ्रथव। चेतना का रूपक है। . वाग्देवी ने स्वय बिना बोले हुए 
उस चेतना.तन्तु को प्रणशक्ति के योग से चिताया, सरस्वती ने उस तन्तु को खेडा; उसीसे एक एेसा नाद निकल षडा 
जो कि श्र अनुस्वार मानागया है। यही ष्वनि धूणंविन्दु-तत्व का प्रतीक रूपं दै। उसी नाद से पता चला क'कुख 
न वु एक चेतन वस्तुं हे, जिस से यह नाद निकलता हे । 


वाग्देवता के चार हस्तो के प्रतीकों का गदाथं इस प्रकार है:- 


(१) तन्तु या तन्वी के नादसेब्रह्मवस्तुका बोध करानेके कारण वाणीका नाम दैवी वीणा' षडा £। 
सस वाणाः से ही वाणी को “वौणापाणि” की पदवी मिली है। इस पदवी का प्रधान श्रथ है--'विना बोले हए 
वतानें वाली । यही नद्-बरह्म का तत्वह; उसी मे एक प्रलौकिक रस ६, जिसको सुनने से, “श्रवण-मात्र'' से 
उस रस॒ का श्रनुभव होता है। | 

(२) सरस्वतो के हय्मेजो मालाहै, वह प्रलरोंकीदहेै। श्रक्रार'से हकारः तकजो वणं ह, वहु दद्र 
भगवान्‌ के उमरू गे निकले हृएुहं। “दृत्तावसनि नटरादसामो ननाद टक््कां नवपच्चवारम्‌ः"--श्ट्र के तारुडव 
ह्य के वाद डमर केरनाद मै निकले हुए ` श्रईंउग्‌हूल्‌' आदि चौदह सूत्र प्रसिद्ध दै! श्रकार'से श्रारेम कर क्षकारः 
तक फ अक्षरा कौमालानदहौ जप करने का विधान हि। 
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(३) सरस्वती के हाथ में पुस्तक शब्दशक्ति का स्वल्प है; उनदीं श्रल्रोके योगसेजोशब्द वने हं, वून से 
ही ्र्थ-ज्ञान होता हि। पुस्तकः के प्रतीकं मे जैपे शब्द-वप्यि म्रादि गद्रर्य रहै, वसे ही पद-पाद-पद्य-श्रादि छन्दौमय 
छ्यभीहे। यह सभी वापरौ काहू स्वयं हे। इसी तस्व का उल्लेख कवीन्द्र कालिदास्जी ने किया है -- 

वागर्थाविव संरक्त वागरथप्रतिपत्तये । 
जगतां पितरौ वन्दे पायेतीपरमेश्यसे ॥ 

(८) सरस्वती का चौथा हाथ अभय' मुद्रा मे प्थित है) स्सका तात्पयं यही है षिः ऊपर लिखे तीनों साधनो के 
शक्तिरूप शशच्ना' से सरस्वती जिद ज्ान-रसका वितस्या कररहीर्हैः उसी ज्ञानसे श्रमयह्प शान्ति-रस का भी 
वितरण करती है । इस प्रकार सरस्वती के करस्थित वीणा, माला, पुस्तक श्रौर श्रभयमद्रा काः प्रतीका स्पष्ट किया गया 1 

सङ्गीत से सभी पुरुषार्थो की प्रापि 

सङ्खोत दी संसार, प्रप ग्रौर परमाथं रादि सभी पुरुषाथं प्रप्त करने क! प्रधान साघनदै। इसी सत्यका 
स्वल्य विवरण नीचे प्रस्तुत हे । 

इस संसार म सुख-शान्ति ते जीवनयात्रा विताने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को भपनी-्रपनो भ्रनेक कमिनाएुं होती है 

उन कामनाग्नो की पूति मे कोई एकाकी समर्थं नहं हो सकता । श्रतः खी श्रौर पृरुष--इन.दो का निर्माण हंभ्रा है 

वे ही इस संसार के विद्व-चक्र के संचालक माने गये ह । उन्हींके योगसे 'दभ्नती' बनते है। उनका प्रख्य उदेश्य है 
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“हम, दोनो के योग से, परस्पर श्रानन्द-रस पाएंगे श्रौर सत्संतान क दारा आचन्द्राकं वदते जाएंगे तथा इस प्रकार ममृतरव 
भी प्राप्त करेगे †" "प्रजाभिरग्ने असूतच्वमस्याम्‌ ( ऋ. ५।४।१० ) श्रानन्द से, सुख शान्ति से शरीरयात्रा विताने में 
ग्रौर इस श्रसार संसार को सुसार बनाने मे सद्खीत-विद्या की उपासना एकमात्र साधन हि। प्रदि पति-पत्नी दोनों सद्धीत के 
प्रेमी, रसिक, सङ्ोतव्यसनी वनेगे तो वही एक ब्राद्शं जोड़ा हो स्केगा। तभी “समानविद्याग्यसनेषु सस्यम्‌” 
इस वचन के श्रनुसार्‌ उन दोनों का सचा सखित्व स्थिर हो जाएगा; वे दोनों गायन करते हुए इस संसार यात्रा को स्थिर 
वना सकेगे । उनके योग से उत्पन्न सन्तान वीज श्रौर क्षेत्र के संस्कार से निर्मल मरौर वोर्यवत्तर बनेगा ।. संतान कोगर्भेसे 


ही सद्धीत का संस्कार दिया जाये तो उसका श्रसर करई पीदिथों तक चलेगा भ्रौर इस प्रकार श्रपुवं, भ्रलौकिक संगीत का 
एक वंश-वृक्न ही तेय्यार्‌ हो जाएगा । 


वालक का जन्म होते ही महोत्सव मनाया जाता है रौर वैदिक जातकर्म संस्कार मी क्रिया जातादहि। उस 
स्कार मे सयोजात शिश के दाहिने कान मे “वाक्‌, वाक्‌ , वाकः" यह्‌ मन्त्र रुनानेका विधान है श्रौर दहो, शहद घी 
मिलाकर सुवणं को पिसकर पिलाने का भो विधान ह । 

अथास्य दक्षिणं कर्णमभिनिधाय ` वाग्‌ वाग्‌ वाग इति चरिः, अथ दधिमधुषृतं संनीय अन्तहितेन 
जातरूपेण प्राशयति ॥। ( वृ उ. ६१५२५ ) । 


यह्‌ सव कुं वालक की वाणी मे माध्यं, वी्य॑वत्ता, तेजस्वी स्वर भ्रौर रस का सञ्चार करनेकेलिवेहीरहै। 
यह प्रथम संस्कार संगीत के सायहौी कियाजाय्‌ तो वहो संस्कार अरणे चलकर बालक को गायन मे प्रमी रसिक बनाने म 
सहायक होगा । 
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जातकर्म-संस्कार के पश्चात्‌ वालक को स्तनपान कराया जाता ' हे । उसके लिए सरस्वती के मन्त का ।वनियोग हे । 
'“व्पथेनं माचरे प्रदाय स्तनं ५रयच्छ्ुति यस्ते स्तनः शशयो यो मखा भूर्येन विश्या पुष्यसि वायांणि } यो रत 
धा वसुविद्‌ य: सुद: सरस्वत्ति तमिह धातवे ऽकः ।} इति ( ऋ. ११६४४६९ }) अर्थात्‌ हे सरघ्वति ! सभी रसोंसे 
पुणं जा तेरा स्तन परम सुख देनेवाला है, तू जिस स्तनसे सभी प्रणियोंका पोष करती दै, जो स्तन रमणीय, वुरणीय 


ग्रौरप्राणको चैतन वनाने वालादहे जो सभो एेष्र्थं म्नौर सत्वगरण को घारण करता है, उस परम रससे पूणंस्तनको 
प्रणयो को पिलाने के लिये द्‌ घास्ण करती 


दस प्रथम स्तनपान के समयदही यदि सुस्वरसे वदिक मन्तोंका गयन करायो जाए तो वह्‌ हतनपान प्राण- 
सञ्जीवन मात्र ही नही, त्ान-सज्ञीवन अआ्रादि समी सत्वगुणो को चिताने वाला होगा! इस प्रकारका प्रयोग ({ रिसर्च ) 
संशोधन कोई नहीं करता) वह्‌ प्रयोग केवल कितावसे यालेखनसे पूरा नहींहो सकता; उस संस्कार का प्रसाद कुछ 
ग्रलोकिक ही होगा । 


वालक जव रोतादहे, तव कुद मीठा पदां चखिलाते है जिसपेच्लपहोजाए्‌ 1 उस्पैभोदपनदहदोतोमां 
कु गीत सुनाती हे, तव दछ्रषहो जतादहे! यदिमां गीत न जानतीद्ये तो वह्‌ माली-गरस्स्ा करके बालक को पीटने 
लगती है) तव वहु शौर भी रोने लगता है; उसके सथ-साथ माता-पिता कोभी रोते-रोते समय बिताना पडता हे! 
सचमुच रोनेवालो को शान्त करने मे संगीत एकमात्र सज्ञोवनो “मात्राः ( शओरौपधि ) है । 


४२1 


उसी प्रकार कभी पतिभीोरुष्टहोजाता रहै, खरो को छोड कर इधर-उधर भटकते फिरनेका मौक्राभी किसी 
हे, वेसो श्रवश्यामे यदि-सङ्खोत का वान्तिमय प्रौर प्रमभय शखर हो तो मीठी बातसे, सामसे, सौम्य 
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कोञा जात 


स्वरसे, साववान मनसे पतिकोक्या, श्त्रुकोभी रिक स्कतेहै। सद्धीतकौ साघनाहो तो दम्पती-का दिल एक 
टो जाएगा ; उनके कामुक हृदय समी कामनाश्रो के रससे पूरं हो जगे श्रौर. निष्काम, निव्यजिप्रेमसे परणं ब॑ने, 
उनके लिए यह श्रसार संसार भी ससार वन जाएगा । 

प्रपच्च-यात्रा मे भी सभो लोगों को श्रपनने मे रौर भ्रात्मसात्‌ करे मे यह्‌ षद्धोतं ही रामब।णए है" भ्रापद्चिक 
सभी प्रकार के एे््यं इग संगीत कलामे पणं है! घन भ्रादिप्राप्ठ करने का सामथ्यं मो इसभेःहे। 

म्रन्यान्य सभौ विद्या्नो का ज्ञान पुस्तकोंमे लिख कर रख सक्ते ह किन्तु यह सद्धीत विद्याकी कलातो 
साक के साय ही रहेगी ; दूसरे वि्याधिर्यो मे रखने से ही वहु सजीव रह सकती! फिर भीं “तुका म्हणे पदवी 
ज्याचो व्याला" एसे सन्त-वचन के ग्रनुसार “जिसकी पदवी,.उसी की है"; - 

ग्रौर एक वत विशेष रहस्य कौ है श्रौर वहु यहु क्रि सङ्खोत को चिक्ित्ाके रूपमे भीप्रयुक्त कियाजा 
स्ता है। इते वड-यडे रोगों कौ भी शन्ति हो जातो है चाहं तो इसका प्रयोग कर के प्रनुभव ते सक्ते है ¦ 

दन सच प्राणच्चिक विपो के श्रतिरिक्त "परमां" भो एक सवते वडा विषय है, जिते प्रम पुरुषायं माना 
गया; धमे, र्थे, काम ओर मोक्ष, इनमें ग्रन्त्मि है मोक्ष। वह मोक क्या है? विषय, बन्धन, श्रजञान श्रन्धकतार, 


उपाधि, भय, त्रमाद, व्यसन, मोह, मद, श्रहुद्भार, मृटु आदि भने प्रकार के वन्घनों से रूटना, भ्रलग होना श्रौर नैसगिक्र 
भ्रा भ रहना हौ मोक्ष है. . वह ब्रह्म-बिया. भव्यत्मविदया, पराविद्या, -रसविदया, श्रानन्दविद्या, भक्षरवियाः इत्यादिः 
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भ्रनेक नामो से वेदों भ्रौर उपनिषदों मे प्रसिद्धहीटै। उनसभीका लद्य एक दौ | है! उसो के लिए कृ्मं,उपासना, 
भक्ति, ज्ञान, यज्ञ, योग, तपश्चर्या इत्यादि साघनों का भी विघान है! सङ्गीत भी इन्हीं साधनों मे अन्यतम है । इसलिए 
प्रन्तिम पुरूषाथं मोक्ष भी सद्धौत से सूलम दै । 


सङ्गीत-विद्या छा स्वरूप 
वेदमन्वों मे उदात्त, अनुदात्त, स्वरित--ये तीन स्वर होते ईह। उनका-उच्वारण कैसे कया जाता हे, यहु गरस 

कै परुखसे सुन कर ही, उनके श्रनूक्ररण पे ही सी्नः होगा; केवल किताबों मे दे कर नहीं सोखा जा सकता हे! उसी 
प्रकार गयनकाभीदै। षड्जादिस्नयों का जार कितावसे नहं समा जा सक्तां है! इसलिए क्या वेदपाठ श्रौर 
क्या गायन--दोनों के स्वर अनुकरण द्वारा हौ सौव जा सक्ते हं, समभे जा सक्ते है) इसोलिएु प्रातःकाल, मध्यान्त्‌, 
श्रौर सायंकाल,--इन तीनो सवनो मे जो सामगान का स्वर्‌ है, वह्‌ पश पक्षियों के स्वरो के अनुकरण से ही समना 
पदा, दूरौ गति ही नदीं हे।! यह्‌ वात वेदाद्ध-शिक्षा मे पाणिनि प्राचर्य॑नी नै स्पष्ट कही है:-- 

प्रातः पठेन्न्यसुरःस्थितेन स्वरेण शादंलरुतोपमेन । 

मध्यन्दिने कण्ठगतेन चेव चक्राहसंकूजिवसन्निभेन ॥ 

तारं तु वियात्‌ सवनं चतीयं शिरोगतं तच्च सदा प्रयोज्यम्‌ ॥ 

मयूर्सान्यश्रतस्वराणां तुल्येन नादेन शिरःस्थितेन ॥ इति (पाणिनि-रिक्षा) 
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अर्थात्‌ प्रातःसवन मे शार्दूल (सिह) के स्वर का, मव्याह-सवन मे चक्रवाक केस्वर का तया सायंसवन म 
मयूर, हंस घ्रादिके स्वर का प्रनुकस्ण करना चादिए। इस प्रकार रन्द्र, मध्य॒ श्रौरतार स्थानौंको श्रनुकरण द्वारा 
समश्नायागया है! इसो प्रकार सद्खौत के षड्जादि स्वरो के उचारण मभौ पशु पक्षियों का ग्रनुकरणं ही मुख्य हे! 


ऋट्‌ मन्वोकोदटौी गायन के नियम सेगाने का विवान दै-“ तस्मात्त ऋचि अष्यूदं साम गीयते” इति (व्या. उ.) 
उच सामगान मे पाच-सत-दस, यों प्ननेक भेदर्है। “लोकेषु सक्रविधं साम उपासीत । ६. {ह्कार, २. प्रस्ताव 
३. श्रादि ४. उद्रीथ, ५. प्रतिहार, ६. उपद्रव, ७. निघनये सात सामके मेद प्रसिद्धरहै1 १. गायत, २. रथन्तरः 
३. वामदेव्य, ८. बृहत्‌, ५. वरूप, £. वैराज, ७. शाक्रर ८. रेवत €. यज्ञायज्ञीय ओर १०. राजन । रेसे न नामों 
से दख प्रकारके साम मी श्रलगदहोते है! “गायन्ति त्वा गायत्रिणः", “रथन्तरं सामभिः पात्वस्मान '्रदत्‌- 
सामक्तत्रथद्‌ बुद्धवोयम्‌ ` इत्यादि ऋग्वेद के मन्तो मे इन गायनो का उल्लेख. क्रिया गया हे । 


कृमंकाण्ड में होम वग रह विनियोग मे वेदमन्त्रौं का प्रयोग स्वरसदहित करना ही शाच्रीय है! -ज्योतिष्टोमादि, 


यनो मे सामगान का विवान है; उसके ऋत्विजि भी ्रज्ग हो होते है--उद्वाता, भस्तोता, तिहूर्ता, सुन्नह्यर्य वशर 
सामवेद के ऋत्विज हं 1 


[ 


मख्य प्राणादि उपासना मे उदरौय वगारह॒ विद्यग्रों का विधान. है! ““ ओभित्पेतदक्षरमद्रीथसुपासीतः | 
( खो. उ. ) “ओमिति सामानि गायन्ति ( वै. शि. उ. ) । | | 


"भैर 














चधा [न “ की = रै 3 = ~ 
 # स्वर्‌ साधक जानते ह क्रि आजभीपूर्योदयसे पूवं मन्द्र-साघनाकी जो परपरा ह उसमे सिंह की 
दकार जंसा दी मन्द्र ओर समोर कण्ट-्वर रट्तादहै । :-- संपादक 
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मक्तिमागं के भजन, स्तोत्र, नाम-स्मरण, जप, गोत, नृत्य रादि साघनों भे. शब्द-ब्रह्म ओर नाद्य की ही 
उपासना कौ जाती है) योगाने मे प्रणव का जप, नादानुसन्वान, श्वासोच्छवास मे हं सः" -दस मन्तराक्षर का.भ्रनुसुन्धान 
करने कां वियानहै। | | 


प्रयेकं मनुष्य के सिर के भोतर प्रतिक्षण एक विचित्र, विलक्षण नाद, बिना बजाए, भ्रपने-श्राप बजता रहता 
है उसका नाम है “श्रनाह्‌त नाद 1 व 
वनग्ितमिव यच्छुतममितः, मूधेन्यनुद्व मिद्गतमन्त. । 
घटयति मीतभ्रवेव हि चेतः, परसिदमय॒जानीदि, सुचेतः॥। 
वह्‌ भीतर का नाद होने के कारण भीतर के सूषमन््रिय से.ही उका श्रवण हो सकता ६ । 
इस गायनरूप वाणी मे एक दिव्य रस भीदहै। सिरे ्रन्दरं म्र भे जीभ के उप्र दपर्कने व्रालला जो 
अग्रेतरख है, योगशाल् मेँ जो सोमरस माना गया है, उस श्रमृतरस के योग से वाणी म भी एक रसस्तव काः उदय होता हेः! 
“"च्रोघ्ठा पिधाना नकली दन्तै. परिवृता पविः} सर्व॑स्येवाच ईशाना- चार्‌ मामिह बादर््दिति चराप्रसः ॥ (दग) 
मूलायार से निरन्तर स्फुरने वाली परा वाणो की उपासना. मरहंस्फूति के योग से को जती, है । वह्‌,महङ्ग्रहोपासनां 
मानी गई है। इस श्र" स्फुति मे रकारादि हकारान्त ( शरसे ठे कर 'ह' तके } सभी वणो का अन्तभवि होता है भ्रौर 
उन श्रक्षरों का मूलवीजषूम पुणंविन्दु मी उसी मे हे! यहो जात्मगायन भौ हे) 
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हृदय मे मध्यमावाणी के अनुसन्धान से गायन करने से लययोग सिद्धहोतादै। उसमे सभी इन्द्रियों की 
वृत्तियां भ्रन्तमरखं बन जाती हं श्रौर उस केवर शस्वरखूय' म लीन हो जाती है! मव्यमवाणी को भमधष्यमा' इसलिए माना गया 
है कि ्रव्यन्त सूक्ष्म परा वणी की अपेक्षा वह्‌ कुकु स्यूल-ह्य से स्वर के स्वशूप मे श्राजतीहि। दूसरी रोर 
भकारादि वणंषूप से निकलने वाली वैखरौ वाणो से वह्‌ मध्यमा सुक््म हे। इत प्रकार मध्यम दशां के स्वकूम मे उसकी 
स्फुति होतो हे।. इस मानसिक श्राभ्यन्तर गाने मध्यमा वाणी का श्रवलम्बन लिमा जाता.है। जोसद्खोत का सच्च 
रसिक होगा ग्रौर परा पर्चा हु्रा ऊंचा गायक होगा, गहुः इस मध्यमा वाणी के गायन मे तन्मय हो सकेगा। वैखरी 
वाणी से तो साक्ात्‌ षड्जादिक सातां स्वरोके योगसे गाया जा सकता है, जिते शरीर लोग भो सुन सक्ते हँ । 


वाणी, मन, प्राण, श्रोत्र, नेत्रे --इन पावो इन्दि के योगसे सङ्खीत देत्रता कौ उपासना होती है। बुद्धि पूर्वक 

स्वर का जनि, उमम वाणौ की योजना, मन समे उसका अ्रथनृक्तन्यान रखना, प्रण के स्वरसे उवार करना, कनि से सनना 

` ज्ञानप्रधाननेत्रेन्िय मे साक्षी कैषूप मे उसक्रे स्वस्य क निरीक्षण करना यही इस योग क! पुरां स्वरूप है। इस योग से 
सद्धीत-विद्या को साधना ग्रौर उमासन। करै मै वह्‌ गद्धीत-देषता प्रसन्न होती हे, उस गायक के श्रन्तरात्मा मे स्वयं ही 
प्रकट होती है ग्रौर ग्रानन्द-रस का ग्रनुमव दिलातीदहै। इस मे -स्वरज्ञान, जागृति श्रप्नंमाद प्रान्त्य-स्पूत्ति कणठ 
का सुस्वर नाद, जिह्वा को द्धि, स्वरमात्रादि उखारण मे चपलता, दांत मरौर ओंम की स्थिरता प्राकुख्चन प्रसारण करने 


का साम्य, वृद्धि श्रौर प्राण को दृदृता तथा शान्टि, वाणी का वल ्रौर्‌ धै्थं इत्यादि भो इस सद्खोत-वि्रा के साधन 
मे प्रधान गङ्ख । 
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माधुयमत्तरज्याक्तः पदच्छेदस्तु सुस्वरः । पेयं ठयसमथं च षडेते पाठका गुणाः |} ( पा. शि. ) 
गीती शीघ्री शिरःकम्पी तथा लिखितपाठकः । अन्थञ्ञोऽल्पकण्ठश्च षडेते पाठकाधसाः || ( पा. शि. ` 
दस प्रकार पाणिनि ऋषि ने “पाठर्को' के गरणा ओ्रौर दोष वताए हैँ 1 


बरह्यविन्या म सङ्गीत ही सनस प्रधान साघन है भ्रौरपुणंफलमभीदै।! केवल शब्द ज्ञान से उस ब्रह्य वस्तु का 
पूणं श्रनुभव नहं हौ सक्ता । म्रनुभव के लिये वार-बार अनुवृत्ति स साधना करनो होगी उस. वस्तुज्ञान के योगसे 


उद्रोथ रादि सभो उपासनश्रो मे यदि सङ्धौत विद्याका योगहो तो वह ब्रह्मात्मनिष्ठा आसानीसे मिरु सकती दै। 
दसीलिए ब्रह्मविद्या कौ भत्ति यह्‌ सङ्कोत विद्या भी एक विशिष्ट प्रकार की ऊंची ग्रलौकिकं विद्यादहै। समे बाहर की 
किसी भमी चीज कै श्रपेक्षा ग्रौर प्रावश्यकत। नदींहै) श्रमने दही श्रन्तसात्मा, मन, बुद्धि, प्राण श्रादिसे स्वतन्वे साधनी 
इसमे श्रवान दै । यही साधन एक प्रकारका यन्न मोद; भरतः इसने ग्रान्तर्यं बिद्दुयज्ञ माना गयाद्ै। स यज्ञमें 
पांच ऋत्विज है--वाक्‌ , प्राण, मन, श्रोत्रे श्रौर नेत्र 1 "(तस्यव विदुषो यज्ञस्यार्मा यजमानः, श्रद्धा पत्नी - दक्षिणा 
वाग्‌ होता, प्राण उद्वाता, चक्षुरष्वयुः, मनो ब्रह्मा, ओच्रमग्नीत्‌ (आग्नःध्रः) यावद्‌ ध्रियते सा दीक्षा || (नो. उ.) 
साधनावस्था के फल स्वरूप ब्रह्यन्ञान होने के वाद मी उन ब्रह्यनिष्ठों के लिये यह सङ्धीत उस समरख का पूरणं 
प्रनुभवरूपी फल माना गया है) इसोच््यि जब यह्‌ पुछा गया कि वह्‌ ब्रह्मनिष्ठ पुरुष क्था करता है--क्या कहता है 
+" ८. < “नी जीवनयात्रा को किस प्रकार व्रिताता दै तव इन श्रक्नंका. उत्तर देते हुए वताया मया टहैकि वह 
जानी पुरुष ब्रह्मज्ञान को समाधि मे, नदनब्ह्य कौ धुन मे लोन होता है, बाहर भीतरके सभौ विषर्योकोः भूल जाता दैः 
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दतना हौ नहं वह श्रपने को भो भख जता, श्रषनो हो श्रत्मस्यितिमे जागता रहता हे, कमो भी भ्रमाद मालस्य मदि 
ठर्तियों के वश मे नहीं होता; इस भ्रन्नमय शरीर ओर इन्दरियोंकी वृत्ति से हट जाता ह भ्रौर प्राणमय बरत्तसे भी भीतर 
निकल जाता है; उसके मी सूक्ष्म ओर आन्तर्यं मनोभूमिक। को कामना-मावना आदि वृक्तियों से ऊपर बढ़ जाता है 
मै फलाना हुः इस बृद्धि के विज्ञानसे ओर वेषयिकज्ञानसेभौ भीतर गहरे चला जाता है, विषयानन्दके रस से 
युक्त टो जाता है, केवल आाद्मानन्द के रस का श्रनुभव करता हरा भो उसमे छिपता नहीं है, “मँ भानन्दरख चा रह्‌। ह 
यादि उस आनन्द कौ भ्रनेकानेक ऊमियों से परिव्तनशील तरङ्खोकाभी भ्रतिज्गमणएा करता दहै, उस श्रन्तरात्मा भ्रौर 
परमास्मा के योग से जीव, जगत्‌ श्रौर ईश" इनक सामरव्य मे पहुंच जाता है, क्ञान, भावना भ्रोर क्रिय" इनके सामरस्यपूणं 
योगसे उस समरस के अनुभव गाता हमा उस समरस्यमे लोनदहो जाता है तथ। उसो परमानन्द-रसरमे तल्लीन होकर 
रहता हे। यह्‌ बततै.उ. मे भृगुवह्लीये स्पष्ट एुनाई गई है। “एतत्‌ सामगायन्‌ आस्ते । हद्‌।उ।ह्‌]उद्‌}उ] 
अहमनमहज्नम । अहमन्नादोऽदमन्नादोऽदहमन्नाद्रः ! अर्द. शे कश्दर्ह. शमोकषरदर्ह्‌ छोकछरत्‌ । अहमस्मि 
प्रथमजा ऋतारे स्यापूवे देवेभ्यो च्रमृतस्य नाभा इ। यो मय-ददातिस इदेवमा ३ वाः{ यहमन्नमन्न- 
मदन्तमारदचि 1 अहं विश्वं मुवनमभ्यमवाम्‌ सबने उगरोतीः । इति ॥ 
गर्थात्‌ वह्‌ चहयनिष् पुरुप साम गोता रहता है; सामगान" कौ रूपरेखा इस प्रकार बताई गई हि ;--^मे 
यहे भाग्यषूण ग्रन्न हु खनवाल भोक्ता भीमेहीहं। यह्‌ जो सानगानहोषरहा दहै, इसका कर्ता सक्षो भीमे हुं। इतना 
र नद, उस परम सत्य वस्तु ते जितने प्रथन अ्रातरिमवि पया है --वह हिरण्यगर्भ भी मँ ह} सभी देवताग्नों सं प्रचोन 
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ग्रमृतरस का नाौमक् परूलस्णनमो मे हं। जोमुभेडम समस कौ प्रेरणा करता हे वही णेसागा रहा ० 

 मौग्य्प ग्रत ह ग्रत घनवातं मोक्ताकोभौमै खा जता ह; मै स्वयं श्रभोक्ता होने के कारणं भोक्तृहूमी जीव को 
प्रर जीव-माव को भौ निगल जता मँ इस सारे व्रि को पुरा भर कर्‌ व्यापकं वन चुका हू, जसे कि सुवं ज्योतोः-- 
( ज्योति; स्वर; इव } यह्‌ ज्योति श्राकाश मे पूणं हि!" ं 


पह उस सामरस के गायन की पराकाष्ठा है गनेावला, गेय वस्तु प्रौर गान,ये तीनों हौ एक तततवम लीन 
हो जते हं। “भे गता ह, यहु मेरा गायन हः फहु इष गायन का विषय है ग्र्थत्‌ फलनि को मेगा रहा ह--शसका 
भी ग्रलग भानन रहै, तेव वह्‌ पूरा गायन होगा । यही सद्धोत व्चि। कौ पराकाष्ठा है, यही पुरता हैः बसर सके अर्तिस्ति 
रोर कृ मौ नही । “वृहस्पते न परः साम्नो विदु- | ( ऋ० २) 


9 


ड ॐ 


श्रो 


खंगीतयणलसा 


(्रह्यषिदैवरातप्ररणीतश्लोकाः ) 


संगीतं सामवेदे स्वर-रस-समता-योगतो गायना 
गान्धर्वाख्योपवेदे जनजगदधिपश्रत्यगात्मप्रसादे । 
सिद्धाः सप्तस्वरास्ते त्रिषबणगुणतो सन्द्रमध्योच्चतारा 
बद्धाः सोपानरूपाः प्रतिषदमुदिताः स्थूल्सुक्ष्मातिसुक्ष्मा; ।॥ १। 
92.7६8, प 08188 111 € (३.०19.८८8, (02.०९९ & 
१1116 18 ॐ उपएडताश्ेर €008त्४प्ट०६ ग ५6 
98108९08. ४०९ ४€५8, 176) 18 छष््ाङ 8008 
07 2९८००४६ ई एल > 0€8{0 शला 7 101€&इप्7€ ५0 
॥11€ 1017908४ 8 2111€ र {€ [771 20 1118 ऽप] 6८४8. 
{1 172६ ऊश्ह्ा८९ 76€ ४० 0€ {उप्त 8लण्ला 81708 
अ 878.8 1116} 11 ६1)€ 2880618.1070 © ६71€ ६01८€ 
(88. 18.87" 87€ 108101168६€त 10 &1088, 81016 श्यत्‌ 
€ ५८४.-8 प 016 1071208 8.1 118 € € ९2९0८186 
770. 8, @24प०४९त्‌ 8८8]€ 88 (ध 21727, (24102 82त्‌ 
5.8 चलअल्द८धार्लुङ. 
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1116 1911168 ६8, “हि, 68, 118, 28, (18 81 
(पा! णि {16 शा इप्राह 0 [6 88 116 (भोप008788/ 
0116 8810 2888" 0 (#81' 21 28 {€ 91078 
, 0 {€ हाऽ प्ण) 16 7ह¶क्ा्णंः 914 


स्वर ओर रस के साम्ययोगसे गेय सामवेद में एवं 
राजा तथा प्रजा के अन्तरात्मा को समान रूपसे प्रसन्न 
करने वाके गान्धवं उपवेद में संगीत विद्यमान दहं । उस 
संगीत में सिद्ध सात स्वर प्रातः, मध्याद्ध तथा सायं सवन 
के योगसे स्थूक, सक्षम जर अतिसूक्ष्म होने के कारण 
क्रमरः मन्द्र, मध्य ओर तार रूप से विभाजित होकर सर्वत्र 
सोपानरूप से कंधे हुए कहे गए । | 


वाण्या प्राणेन नादे प्रणिहितमनसा गायने तत्स्वराणां 

कीणातन्नौमूद _्श्रुतिनिन दकल - ताकसाहित्ययोगात्‌ । 

तद्‌ गानात्‌ स्वात्मनादश्रवणरसमुखाव्‌ वाग्रसंकानु भावे 

क्लृप्ताः षडजादिसंज्ञाः सरिगमपधनीत्यादिसङ्कत वर्णे: \॥२।। 
- 01910€ अकाः 2ऽ रथ, कलाः €न्तुल€पलालापदि (२282. 

ग “एष 0023 ° ४९ 1681111 ° 1€ 8प ९8६८1०९ 

ए11078.610128 7 (व 2त2 70 1 €:8€]£, 188 2001041 ४५व्‌ 


तस्मात्‌ कण्ठस्वरेण प्रतिविलसदलामादकारेण युक्तं 
एकेनेवाक्षरेण प्रतिनिनदमुखाव्‌ गातुमिष्टं समस्तम्‌ ॥४॥ 


76 [सलि8 88, ह, 0४, 18, 28, 7)४ 9 


¶िपिभं९ः भत राण 06 अआ ण काका ४0 
` [लिप (6 कणप-णिणा) ग "क. 

सरस्वती ने स्वात्मा मे ध्वनित होने वाले नाद के श्रवेण 
से उत्थित रसानुभव के अनन्तर वागूरसं के अनुभाव-ूप 
उन (सप्त) स्वरों के गान से एवं वीणा-तन्वरी, मृदङ्ग, 
श्रुति" को निनादितं करने की कला, ताल भौर साहित्य 
(गीत का पदात्मक रूप) के सहयोग से स्वरो के नादात्मक 
गान के विषिय मं एकाग्रचित्त होकर 'सरिगमपधनि' इत्यादि 
संकेताक्षरो से षडज' इत्यादि नाम कलित कर लि हं | 


पा € 176 आप्र शणा0०३ 80 76716868 ९९ 
1811168 {0 116 1680660९ एधा ४8' 8110 86 116 
एणा 1718पााला१8 णिः 6 भुलधालाशणा ग 


. {086 “§इषक्रा98 814 87€ 8180 {€ 1781 1 लऽ ग 


{6 79168 0 11086 “$षा४8' प्त} 88 84] 8, 
2580109 616, 10 01118 ^] 21921819 € 
11617 9] (16 पृ०्‌8 9 60080918 (गणा). 
अ 10 ह) भात अ 18 6 8 [छल ण धाः 4]. 
॥]] "इषा 08, तलर्धणि€, 06 श्राह प्रात्र ण 
016 ए0ए६्‌-/06 अ ना111{6व णि ४6 {0४ 


:-:99 


एताः संक्षिप्तसंज्ञाः प्रणव दव परब्रह्मणः सत्स्वराणां 
वाचा स्वोच्छवासयोगात्‌ तदन्‌करणतो वेदितास्तत्त्ववेद्याः । 
षडजस्तत्रषभोऽन्यः भ्रवणसुखकरो दिव्यगान्धारसंजञो 
मध्यस्थः पञ्चमोऽन्यो मतिमननपरो धवतोऽन्त्यो निषादः ।३॥ 

[नार्€ "€ (28919४8 111 18 {116 510. ४11 
एक एवा16 9 16 एकनद्ााक्ा, [01916 98798- 
987 ४8 (07076616 एए [था (एल्शुणाकष्णिफ 
70पधा6 8 एष {8 9 1086 (8ए2785' 
116 8700076 1787168 ग +€ €लाध््‌ पक्षा" 
1116] 976 11072016 28 {16 (५8, 8 फ ]16]1 
धत्थ 95 011लिलशा860 28 384}2, 201 8810119 ; 
28 81101878" ]1€88प्रा%}76€ #0 {€ च्छा ; 958 1}1€ 
कश्ताकृक2ण 0 (ला्8] [005० ; 98 (908. 
परण 9 गदुर6लरठ [प्पडपा ; 28 (10091588 
४१ 1881] 28 }६15802.. 


परमब्रह्य के संक्षिप्त नाम प्रणव के समान उन सत्‌ 
स्वरों की सूक्ष्म (सरिगमपधनि) एवं तत्त्ववेद्य संज्ञाओं को 
वाणी ने अपने उच्छवास-योग से एवं उन स्वरों के अनुकरण 
से सम्यक्तया समज्ञ लिया हं। उन स्वरों मं षड्जः 
ऋषभ, श्रवण-सुखद गान्धार, मध्यस्थित मध्यम, पुनः पूनः 
अनुसन्धेय पञ्चम, धैवत तथा अन्तिम निषाद नामसे यं 
स्वर भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हं । 
वर्णस्ति वाचकाः स्युस्तदनुकृतिपराः सूक्ष्मसङंतरूपा- 
स्तत्संजञाययाक्षरं तत्‌ परमुपकरणं तत्स्वरस्यावलम्बे । 
तथा सूक्ष्म ओर पवित्र मन वारे (तपस्वी) तप सहित मोन 
धारण करके अपने ही भीतर अपने नाद को सुनने मे तत्पर 
रहकर सामरस्य से उस उपा वाणी से गान करते रहं 
जिसमे जीभ का स्पन्दन भीन हो, मुख भी खुला न रहे ओर 
(केवर) अनुस्वार संहित नासिका का स्वर हौ । 


षड्जादि स्वरों के सूक्ष्म संकेतरूप एवं उन-उन स्वरों 
के अनुकरण में प्रवण सरिगमपधनि इत्यादि वणे षड्जादि 


स्वरों के वाचक ह, उन-उन स्वरों के अवलम्बन में परम ` 
उपकरण हं तथा षडजादि स्वर-संज्ञाओं के प्रथम अक्षरहं।. 


(पाणिनि के) अल्‌ प्रत्याहार मं भ से हु" तकं सभी स्वरों 


` एवं व्यञ्जनो का समावेश हं । इस अल्‌' का जो आच 


अक्षर अकार ह, उसी एक कृण्ट्य स्वर (अक्षर) के योग 
से ये सभी (सातो) स्वर गाये जा सक्ते हुं । 
स्वान्तः षडजादिभेदात्‌ स्वरनिरतमनःप्राणवाकसंविदाऽ््मन्‌ 


वाचोपांशुस्वरेण प्रविरठतपसा सूक्ष्मसन्मानसेन । 
सानस्वारेण तृष्णीं प्रतिपिहितमुलान्नासिकानुस्वरेण 


मौनेनान्तःस्वनादश्नवणपरतया गीयतां सामरस्यात्‌ ॥५॥ 

10086 170 शु0]01र € 7111, 80९, €0ा8- 

1080688 2110 80] 17 {€ 7106688 ° ९€00(ला्8- 
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101 011 {17€ “§रशा४' 1116 9६012, ‰.52.0108 616. 
परल 7 भाला ^^ प्ाण्धार8" पाड शाट पाना 
87197882 211 "9098", वप्रा प्लाजा 
[द्ा108 फात्ि पलऽथ्‌र्€ह नाला एश (8५९, 
{1 {16 700पण आप्रा, सा(ाछपा €ण्ला 2 एक्क 
110पह0€ा†+ ग 16 1010 प्€, 17 7017148 ल्द 
&1\त 516. 


अपने अन्तःकरण में षडजादि नामसे स्थित स्वरो में 
मन, प्राण, वाणी, चेतना तथा आत्मा निरत करने वाके 
(00 -ण) ग € पाः ४९१३३, फ]086 8ए९९्न 
18 84701, 170 18 14611681 का) 116 एद] ४5 
(4 58788) लश08186706 700 € तप ग ध्€ 
0प्रा-9०९त ` 8181108, "§ऽ2ा8 914 1.888.876 
फ1086 ०08, 110 15 0ए०रस्त्‌ ए (क (0170), 
{818 (117) भात्‌ (2118 (४1४९ कालाषटफ); स 00 
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नित्याभ्यासादियोगात्‌ समरसकलया बाह्यवीणादिनादात्‌ 
स्वान्त्वाक्षसंस्वरेण प्रतिनिशितहूदा प्राणनोच्छवासनेन । 
साध्या संगीतशास्त्रे सकलगुणगर्णेः संहिता सच्युर्णा 
लोके वेदे च साम्ना स्वररसकलया वाक्‌ परा चित्समाना।६॥ 
116 08ना76 (8801918) ग {€ "(1 -116 
(४ प क]0. 18 1काल6 फो ईकण्कहुणा ४ 
91 18 {6 धुण ग 9] ९००९ ¶०४1४68 8॥0प।त 
6 0१४९१ 7 16 धव ग प€ इध 08808, 
णयता भीश्नाऽ ४ ॥1€ ४०8, एत पाशि 
एदली०८ आत (णाक (ना्लाक्णा, ए 
6 (शह ण 'ईदाधिण्डाम, फ्री र्द्म ण 
{16 शल्‌ आपाला{§ 6 १18 शाते 106 
]71€, श#1 {€ लना्छ, ऽनगा॥त (गक्ष) ग 1116 


वला प्हो, का पल सणिक्ठा 1९ 
“51188 8० क 8, [पा लव्य. 

नित्य मभ्यास एवं अनृरीलन आदि के संपकं से, 
सामरस्यकी ककासे, बाह्य वीणा आदि वाद्य यन्तरं के 
निनाद से, स्वान्तःस्थित वाक्‌ के सम्यक्‌ स्वरसे, प्राणों के 
परिस्पन्द से एवं निर्मल हदय से उस चित्सदृश समग्र गृणों 
से य॒क्त तथा सत्त्वगुण से पूणं परा वाणी कौ साधना साम, 
स्वर तथा रस की कला से संगीतशास्त्र, लोक तथा वेद में 


करनी चाहिए । 
वाणी बीणाप्रवीणा चिदनलवदना य चलतुष्पादपूर्णा 
वेदानां सा चतुर्णां सुचतुरवचना दिक्‌ चतुर्वंक्त्रवर्णा । 
जिह्वाग्रे साऽभ्युदीर्णा स्वर-रस-वचना वाङमनःप्राणगुण्या , 
सौम्या शी्षण्यरस्या समरसरसनाऽभ्येति सर्वा्रगण्या ।\७॥। 
गणौ श्वल शला 28 एलध् फण णप 
^(1878.10887, फ 1108€ 1906 18 ल€्ञृलात्‌ला१ 1 ४०९ 
लर्िपाहल१८८ ग (४, 110 18 अतलु9 700 एष्ट ४०९ 
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18 0 61116 211 000] {लप्लशाना+, क}0 65108 
116 धु ण व98' 9) € 165 (षडप) भं 
(1889887, 98 80011 88 816 9])]06878 0 116 11) 
116 1006 1 8 2116 प्र86त 0 806 0९९प्)68 
116 िला1०8) 7श्रा 01 ४6९० 0 16 886 ण 
92119798 8,. र | 
जो चार चरणों से पूरणं हं, जिसका मुख चित्‌ की 
ज्योति से भास्वर है, जो वीणावादन मे कुशल है, जो चारो 
वेदों के दिव्य वाडमय रूप से विराजमान हं, जो चतुरमृख 
(ब्रह्मा) के मुख-निःसुत वर्णो (अक्षरो) से अभिन्नाहै, 
जो सुचतुर वचनो वाली हं, स्वर ओर रस जिसके वचन है, 
जो वाक्‌, मन ओर प्राण द्वारा आवाहन करने योग है, जा 
सौम्य हे ओर जो उत्तमोत्तम (शीषेण्य) उपासकों को 


रसास्वाद प्रदान करती हं, वह्‌ वाणी जिह्धा के अग्रभाग पर 
उच्चरित होते ही सामरस्यको चर्वणासे सर्वाप्रगण्या हो 
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स्वर ओर रसरूप वचन वाली वेदमाता गायत्री देवी 
संपूण वेद का गान करने वाले वेदज्ञ को, अपने सरस तथा 
रहस्यात्मक आत्मतस्व को (उसके समक्न) स्पष्टतया प्रका- 
शित करके, पूज्य ब्रह्मणस्पति का पद प्रदान करतीहं। 
वह्‌ ज्ञरते हुए अमृत के षुहारोसे प्राण ओौर संवित्‌ का 
वरदान देकर अपने गृणों के गायको की रक्षा करती ह । 
इस तरह समस्त विश्व को चेतना का उन्मृक्त दान देने 
वाटी ज्ञानमयी प्राची विद्युज्ज्योति का प्रकाडा करती रहे । 
वेदात्मा ज्ञानभूमा सकलरसतमा सवंवित्‌ सावंभौोमा 
वे्यावेदयाभिरामा भगवदवगमा विहवविदयाविरामा । 
संगीतं सर्वचिद्यासमरसमुदितं “श्रीकल्ाभारती'' सा 
स्वोकूर्थात्‌ पुणंभावाद्‌ भगवदनुगतं "दवराता'-भिगीतम्‌ ।\९॥। 
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वेद ही जिसकी आत्मा है, ज्ञान की जो पराकाष्ठा है, 
जो सभी रसोंसे पूणेहं, जो सववंज्ञ-स्वरूप ओर सावमौम 
सक्ति हं, वेदय ओर अवेद्य वस्तुतत्त्वों से जो मनोरम बनी 
हुई हं, जो भगवान्‌ की अनुभावशक्ति हु, सभी विद्याओं 
की जो विरामलरूपा है, इस प्रकार की वहु “श्रीकला 
रूपिणी भारती वाग्‌ देवता,--मगवान्‌ के गुणानुवाद में 
लगे हुए, सभी विदयाओंके समरस से प्रहुष्ट तथा छन्दोमयी 
वाणी में देवरात द्वारा गाए हुए इस संगीतको पूणं भाव 
से स्वीकार करे, एेसी म्राथना हं । 
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